॥ झोरम्‌ ॥ 
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सवतन्त्र सिद्धान्त श्रर्थात्‌ सा'म्राज्य सावंजनिक ध्भ जिस को सदा से सब मानते 
ग्राये, मानते हें त्रोर मासेंगे भी इसी लिये उस को सनातन नित्यधमं कहते हें कि जिस 
का विरोधी कोई भी न हो सके । यदि श्रविद्यायुक्त जन श्रथवा किसी सत वालेके 
भ्रमाये हुए जन जिस को अन्यथा जातें वा साने उस का स्वीकार कोई भो बद्धिमान्‌ 
नहीं करते किन्त जिस को श्राप्त यरर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक 
पक्षपातरहित विठद्ठान्‌ मातते हें वही सब को मम्तव्य श्रौर जिस को नहीं मानते वह 
ग्रमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहों होता । श्रब जो वेदादि सत्यशास्त्र श्रोर 
ब्रह्मा से लेकर जेमिनिसनि पय्येन्तों के माने हुए ईश्‍्वरादि पदार्थेहें जिन को किमें 
भी भानता हृ सब सज्जन महाशयों के सासने प्रकाशित करताहूं । 


सें श्रपना सन्तव्य उसी को जानता हुं कि जो तीन कालसें सब कोएक सा 
मानने योग्य हे । मरा कोई नवीन कल्पना वा सतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी 
श्रभिप्राय नहीं हे किन्तु जो सत्य हे उसको मानना सनवाना श्रौर जो श्रसत्य हे उसवो 
छोडना श्रौर ठुडवाना मुक्त को श्रभोष्ट है । यदि में पक्षपात करता तो श्रार्य्यावत्त में 
प्रचरित मतों में से किसो एक सत का श्राग्रही होता किन्तु जो-जो श्रार्य्यावर््त बा श्र 
दहेशों में श्रधमंयुक्त चाल चलन हे उस का स्वीकार श्रोर जो धमयुक्त बातें हे उन 
का त्याग नहों करता न करना चाहूता हुं क्योकि ऐसा करना मतुष्यधम से बहिः हे 


नुष्य उसी को कहना कि सतनशील होकर स्वात्मदत श्रव्यो के सुख दुःख 
ग्रौर हानि लाभ को समभे । दव्यायकारी बलवान्‌ से भीन डर शोर धर्मात्मा तिबेल 
से भो डरता रहे । इतना हो नहों किन्तु भ्रपते सर्द सामर्थ्य से घर्मात्माग्रॉ--कि चाहे 
वे महा ग्रवांथ निबल स्रोर गुणरहित क्यों त हों-उन को रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण 
आर (अधर्मो) चाहे चक्कवर्ता सनाथ सहाबलवान्‌ झोर गुणवबान्‌ भी हो तथापि उस 
का नाश, ग्रवनति श्रोर श्रप्रियाचरण सदा किया करे श्रर्थात जहां तक हो सके वहां 
तक श्रन्यायकारियो के बल की हानि श्रौर न्यायकारियों के बल को उन्नति सवंथा 
किया कर । इस काम में चाहे उस को कितना हो दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण 
भी भले हो जावें परन्तु इस मतनुष्यपनरूप धमं से पृथक्‌ कभी न होवे । इस सें श्रीमान्‌ 
महाराजा भत्‌ हरिजी श्रादि ने श्‍लोक कहे हें उन का लिखना उपय॒क्त समक कर 
लिखतता हृंः-- 
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निन्दन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
ग्रद्ेव वा सरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥ १ ॥ 
भतृ हरिः [नोतिशतक, श्लो० ८५] ॥ 
न जातु कामानच्न भयान्न लोभाद्‌ 
धमं त्यजेज्जोवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
ञीबी नित्यो हेतुरस्य त्बनित्यः ॥ २॥ 
महाभारते [उद्योगपवं-प्रजागरपर्व-प्र ४० । श्लो ११। १२] ॥ 
एक एव सुहूदर्सो निधने$प्यनुयाति य: । 
ठारोरेश समं नाशं सवेमन्यद्धि गच्छति ।॥। ३ ।। मतुः [श्र ५ । श्लो० १७] ॥ 
सत्यमेव जयते नान॒तं सत्येन पन्था विततो देवयान: । 
येना&करमन्त्यूषयो हृ॥प्तकामा यत्र तत्लत्यस्य परमं विधानम्‌ ॥४॥ 
[ मुण्डकोप० मु० ३। खं १। मं ६ ] ॥ 
न हि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ । 


नहि मत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ।। ५ 11 उपनिषदि ॥ 
[ तुलना कोजिये--मनु० भ्र ८। श्लो० ८२ के पश्चात्‌ कोष्ठस्थ श्लोक संख्या रसे ]॥ 


इन्हीं महाशयों के श्लोको के भ्रभिप्राय के श्रतुकूल सबको निश्‍चय रखना योग्य 
है । श्रब गे जिन-जिन पदार्था को जेसा-जेसा मानता हं उन-उन का वर्णन सक्षेपसे 
नहीं करता हं जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ सें श्रपने-ग्रपनने प्रकरण सें कर दिया 
है । इन सें से:-- 


१- प्रथम ईश्वर! कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हे, जो सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त है जिसके गुण, क्य, स्वभाव पवित्र हें जो सर्वज्ञ, निराकार, सववंव्यापक, 
अजन्मा, ग्रतन्त, सर्वेशक्तिमात, दयाल, म्यायकारी, सब सत्टि का कर्त्ता, धर्ता, हर्ता, 
सन जोवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से बलदाता श्रादि लक्षणयुक्त हे उसी को परमेश्वर 
मानता हुं । 


२--चारों 'वेदो'' (विद्या धमंयुक्त ईशवरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्भान्त 
स्वतः:प्रमाण मानता हूं, वे स्वयं प्रमाणरूप हे, कि जिन के प्रमाण होने में किसी श्रन्य 
ग्रन्थ की श्रपेक्षा नहीं । जेसे सूग्यं वा प्रदीप अपने स्दरूप केस्दत:प्रकाशक श्रौर 
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पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हें वेसे चारों वेद हे । श्रोर चारों वदों के ब्राह्मण, छः 
प्रद, छः उपाद्ध, चार उपबेद ग्रोर ११२७ (ग्यारह सो सत्ताईस) वेदों को शाखा जो 
कि वेदों के व्याख्यानरूप अह्यादि महषियों के बनाये ग्रन्थ है उन को परतःप्रमाण श्रर्थात 
बेदों के भ्रनुकूल होने से प्रमाण श्रौर जो इन में वेदविरुद्ध वचन हें उन का श्रप्रमाण 
करताहूं। 

२३--जो पक्षपातरहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्‍वराज्ञा वेदों से 
ग्रविरुद्ध है उस को “घर्स' श्रौर जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि 
ईश्‍वराज्ञाभद्ध वेदविरद्ध हे उस को “अ्रधस? मानता हूं । 


ई--जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख श्रौर ज्ञानादि गुणयुक्त प्रल्पज्ञ नित्य है उसी को 
“जीव! मानता हूं । 

५--जोव श्रौर ईश्वर स्वरूप ओर वंधम्ये से भिन्न श्रोर व्याप्य व्यापक श्रौर 
साधम्मं से श्रभिन्न हें अर्थात्‌ जेसे श्राकाश से मुतिमानद्रव्यकभी मिन्ननथा, नह, त 
होगा श्रोर न कभी एक था, न हे, न होगा इसी प्रकार परमेश्‍वर श्रौर जीव को व्याप्य 
व्यापक, उपास्य उपासक श्रौर पिता पुत्र ग्रादि सम्बन्धयुक्त मानता हूं । 

६--ग्रनादि पदार्थ! तीन हें । एक ईश्‍वर, द्वितोय जीव, तीसरा प्रकृति भ्रर्थात्‌ 
जगत्‌ का कारण, इन्हों को नित्य भो कहते हें । जो नित्य पदा्थे हें उन के गुण, कमं 
स्वभाव भी नित्य हें । 

७--/प्रवाह से ग्रनादि जो संयोग से द्रव्य, गुण, कमे उत्पन्न होते हें वे वियोग 
के पश्चात्‌ नहीं रहुते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता हे वह सामथ्ये उत में अनादि 
है श्रोर उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भो, इन तोतों को प्रवाह से श्रनादि 
सातता हूं । 

८--'सृष्टि! उस को कहते हें जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपुवेक मेल हो कर 
नानारूप बनना । 

€--/सृष्टि का प्रयोजन' यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टिनिमित्त गुण, कमे, 
स्वभाव का साफल्य होना । जेसे किसी ने किसी सेपुछा कि नेत्र किस लिये हें ? उस 
ने कहा देखने के लिये । वेसे ही सृष्टि करने के ईश्‍वर के सामथ्ये को सफलता सृष्टि 
करने में हे प्रोर जीवों के कर्मो का यथावत्‌ भोग कराना श्रादि भी । 

१०--सृष्टि सकतृ क' है । इस का कर्ता पुर्वोक्त ईश्‍वर है । क्योंकि सृष्टि को 
रचना देखने भ्रोर जड़ पदार्थ सें ग्रपतते ग्राप यथायोग्य बीजादि त्वरूप बनने का सामथ्यं 
न होने से सृष्टि का "कर्ता! श्रवश्य हे । 
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शद्र स्वमन्तव्यासन्तव्यप्रकाश: 


१ १--बन्ध' सनिमित्तक अर्थात्‌ श्रविद्या निमित्त से है । जो-जो पाप कमं 
ईश्वरभिन्नोपासन अज्ञानादि सब दुःख फल करने बाले है इसो लिये यह 'बन्ध' है कि 
जिस को इच्छा नहीं भ्रोर मोगना पडता है । 

१२--मुक्ति' श्रर्थात्‌ सब दुःखों से छूटकर बन्घरहित सर्वव्यापक ईश्‍वर श्रोर 
उस को सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आतन्द को भोग के 
पुनः संसार में ग्राना । 

१२--मुक्ति' के साधन? ईश्‍वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, 
ब्रह्मचय्ये से विद्याप्राप्ति, आप्त विह्ठानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार श्रौर पुरुषार्थ 
ग्रादिहे। 

१४--अर्थे' वह है किजो धमं हो से प्राप्त किया जाय भ्रौर जो प्रधम से सिद्ध 
होता है उस को “अनर्थ! कहते हें । ; 


१५--काम! वह हे कि जो धर्म और ग्रथ से प्राप्त किया जाय । 
१६--वर्शा श्रम? गुण कर्सा कौ योग्यता से मानता हूं । 


१७--राजा! उसी को कहते हें जो शुभ गुण, कम, स्वभाव से प्रकाशमान, 
पक्षपातरहित न्यायधरमं का सेवी, प्रजाश्नों में पितृवत्‌ वत्ते त्रोर उन को पुत्रवत्‌ मात के 
उन को उत्ति श्रौर सुख बढाने में सदा यत्न किया करे । 

१८--प्रजा? उस को कहते हें कि जो पवित्र गुण, कम, स्वभाव को धारण कर 
के पक्षपातरहित न्यायधम के सेवन से राजा श्रौर प्रजा की उन्नति चाहती हुई 
राजविद्रोह्रहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ वत्ते । 


१९--जो सदा जिचार कर प्रसत्य को छोड सत्य का ग्रहूण करे, प्रग्यायकारियों 
को ह्टावे श्रोर न्यायकारियों को बढावे, ग्रपने भ्रात्मा के समान सब का सुख चाहे सो 
'म्यायकारी' है, उस को में भी ठीक मानता हूं । 

२०--देव' विद्वानों को श्रौर भ्रविद्ानो को “असुर? पापियों को "राक्षस! 
श्रनाचारियों को “पिज्ञाच' मानता हुं । 

२१--उन्हो विद्वानों, माता, पिता, आ्राचाय्य, श्रतिथि, न्यायकारी राजा श्रोर 
धर्मात्मा जन, पतित्रता स्त्रो ग्रोर स्त्रीव्रत पति का सत्कार करता 'देवपुजा' कहातो हे, 


इस से दिपरीत श्रदेवपुजा, इस की मुत्तियों को उुज्य ग्रोर इतर पाषाणादि जडमूतियों 
को सवंथा श्रपूज्य समकता हूं । 
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२२---शिक्षा! जिस से विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेम्द्रियतादि को बढती होवे 
और भ्रविद्यादि दोष छूटे उस हो शिक्षा कहते है । 


२३--'पुराण? जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक है उन्हॉ को 
पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा आर नाराशंसी नाम से मानता हूं, श्रन्य मागवतादि 
को नहो। 


2 शै ज्य 
२४--तोथे! जिससे दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या, 
सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ विद्यादानादि शुभ कमे हे उसी को तीथे समकता 
हु, इतर जलस्थलादि को नहों । 


२५--'पुरुषाथे प्रारब्ध से बड़ा इस लिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते 
जिस के सुधरने से सब सुधरते श्रोर जिस के बिगड़ने से सब बिगडते हें इसो से प्रारब्ध 
को श्रपेक्षा पुरषाथे बडा है । 


२६--'मनुष्य' को सब से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि, लाभ सें 
वरत्तना श्रे ७्ठ, श्रन्यथा वत्तेना बुरा समकता हूं । 


२७--संस्कार' उस को कहते हें कि जिस से शरीर, मन श्रोर श्रात्मा उत्तम 
होवे । बहू निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है । इस को कत्तव्य समकता हृ 
और दाह के पश्‍चात्‌ मृतक के लिये कुछ भो न करना चाहिये । 


२८--यज्ञ' उस को कहते हें कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प 
अर्थात रसायन जो कि पदार्थविद्याउस से उपयोग श्रौर विद्यादि शुभगुणीं का दान 
भ्रग्निहोत्रादि जिन से वायु, वल्टि, जल, श्रोषधी को पवित्रता कर के सत जीवो को 
सुख पहुंचानः है, उस को उत्तम समकता हृं। 

२६---जेसे 'म्राय्ये' श्रेष्ठ म्रोर 'दस्यु' दुष्ट मनुष्यों को कहते हें वैसे हो में भो 
मानताहू । 

३०--्रार्य्यावत्ते' देश इस भूमि का नाम इसल्यिहे कि इस में आदि सृष्टि 
से श्राय्ये लोग निवास करते हें परन्तु इस की भ्रवधि उत्तर में हिमालय, वक्षिण सें 
वित्ध्याचल, पश्‍चिम में भ्रटक श्रोर पुर्व सें ब्रह्मपुत्रा नदी है। इन चारों केबीच में 

जी ने ह 

जितना देश है उस को 'आर्य्यावत्ते! कहते भ्रोर जो इस में सदा रहते हें उन कोभो 
आये कहते हैं । 

३१--जो साक्मोपाजूः वेदविद्याश्रों का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण श्रोर 
मथ्याचार का त्याग करावे वह 'श्राचाये' कहाता है! 


५६४ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 


३२---शिष्य? उस को कहते हें कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने 
योग्य धर्मात्मा, विद्याग्रहूण को इच्छा श्रोर भ्राचाये का प्रिय करने वाला हे । 


३३--गुर॑ माता पिता श्रौर जो सत्य का ग्रहण करावे शभ्रौर ग्रसत्य को छुड़ावे 
वह भी गुरु कहाता है । 


३४--पुरोहित' जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे । 
३५--उपाध्याय' जो वेदों का एकदेश वा श्रज्चों को पढ़ाता हो । 
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३६--शिष्टाचार' जो धर्माचरणपु्वक ब्॒ह्मचये से विद्याग्रहूण कर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहूण असत्य का परित्याग करना हे 


यही शिष्टाचार श्रौर जो इस को करता है वह शिष्ट' कहता है । 
३७--प्रत्यक्षादि ग्राठ 'प्रमाणो' को भो मानता हूं । 


३८--'श्राप्त' जो यथा्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है 
उसी को 'आप्त' कहता हूं । 


३९--परोक्षा' पांच प्रकार की है। इस में से प्रथम जो ईश्‍वर उस के गुण कमं 
स्वभाव श्रौर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि ग्राठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी श्राप्तों 
का व्यवहार श्रौर पांचवी श्रपने आत्मा को पवित्रता विद्या, इन पांच परोक्षाश्रों से 
सत्या$सत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहूण भ्रसत्य का परित्याग करना चाहिये । 


४०--'परोपकार' जिस से सब मनुष्यो के दुराचार दुःख छूटे, श्रेष्ठाचार श्रोर 
सख बहे उस के करने को परोपकार कहता हूं । 


४१९--'स्वतन्त्र' 'परतन्त्र' जीव ग्रपने कामों में स्वतन्त्र श्रौर कमंफल भोगने 
में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे हो ईश्‍वर श्रपने सत्याचार ग्रादि कास करने में 
स्वतन्त्र है । 


४२--स्वगं नाम सुख विशेष भोग श्रौर उस की सामग्री की प्राप्तिका है । 


४३--'नरक' जो दुःख विशेष भोग श्रौर उस को सामग्री को प्राप्त होना है । 


४४--जमन्म! जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पुव, पर भ्रोर मध्य भेद से 
तीनों प्रकार का मानता हूं । 


सत्याथप्रकाशः ५९५ 


४५--शरीर के संयोग का नाम 'जन्म' आ्रोर वियोग मात्र को 'मृत्यु' 
कहते हें । 

४६-- विवाह जो नियमपुवक प्रसिद्धि से ग्रपनी इच्छा कर के पाणिग्रहण 
करना वह “विवाह' कहाता हे । 


४७--'नियोग? विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा 
नपु सकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्रो वा पुरुष श्रापत्काल सें स्ववणे वा भ्रपने से उत्तम 
वणंस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना । 


४८--स्तुति' गुणकौत्तन श्रवण श्रोर ज्ञान होना, इस का फल प्रीति ग्रादि 
होते हें । 


४९--प्रार्थेना' अपने सामथ्ये के उपरास्त ईश्‍वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान 
श्रादि प्राप्त होते हें उन के लिये ईश्‍वर से याचना करता श्रोर इस का फल तिरमिसान 
श्रादि होता हे । 


५०--उपासना' जेसे ईश्‍वर के गुण, कम, स्वभाव पवित्र हँ वैसे ग्रपने करना, 
ईश्‍वर को सववेव्यावक अपने को व्याप्य जान के ईश्‍वर के समीप हम भ्रोर हमारे समोप 
ईश्‍वर है ऐसा निश्‍चय योगाम्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहातो है, इस का फल 
ज्ञान को उन्नति श्रादि हे । 


५१--सगुरानिगु णास्तुतिप्राथनोपासना' जो-जो गुण परमेश्‍वर में हें उन से 
युक्त ग्रोर जो-जो गुण नहों हें उन से प्रथक्‌ सान कर प्रशंसा करना सगुणतिगु ण स्तुति, 
शुभ गुणों के ग्रहूण को ईश्वर से इच्छा ग्रोर दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय 
चाहूना सगुणनिगु णप्राथेना ग्रोर सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्‍वर को 
मात कर श्रपते श्रात्मा को उस के श्रोर उस को श्राज्ञा के अपण कर देना 
सगुणनिगु णोपासना कहाती है । 


ये संक्षेप में स्वसिद्धान्त दिखला दिये हें । इन को विशेष व्याख्या इसो, 


“सत्याथेप्रकाश' के प्रकरण-प्रकरण में है तथा क्रग्वेदादि भाष्यभूमिका श्रादि ग्रन्थो में 
भो लिखी हे श्रर्थात्‌ जो-जो बात सब के सामने माननीय है उस को मानता म्रर्थात्‌ जेसे 
सत्य बोलना सब के सामने ग्रच्छा और मिथ्या बोलना बुरा हे ऐसे सिद्धास्तो को 
स्वीकार करता हुं और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध कगडे हें उन को सें प्रसन्न 
नहों करता क्‍्योंकि इन्हॉ मत वालों ने अपने मतों का प्रच!र कर मतुष्यो को फसा के 
परस्पर शत्रु बना दिये हे । इस बात को काट सवे सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यसत 
में करा द्वष छुड़ा परस्पर में दृढ प्रोतियुक्त करा के सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने 
के लिये सरा प्रयत्न भ्रोर प्रभिप्राय हे सवंशक्तिमान परसात्मा की कृपा सहाय ओर 


५६६ चतुदरशशसंमुल्लासः 


आप्तजनों को सहावुभूति से 'बह सिद्धास्त सवंत्र भुगोल में शत्र प्रवत हो जावें 
जिससे सब लोग सहज से धर्म्माथे काम मोक्ष को सिद्धि कर के सदा उन्नत भर 
भ्रानन्दित होते रहे, यही मरा मुख्य प्रथोजन है । 


ग्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्दय्येषु । 


ओम्‌ । शत्षॉ मित्र: शे वर्रुण; । शत्षां भवत्वर्य्यमा । शत्भ इन्दो बृहस्पातेः । 
शरभ विष्णुरुर्क्रमः ॥ नमो ब्रक्षणे । नमस्ते बायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रक्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं अक्मावादिषम्‌ । क्रतमंवादिषम्‌ । सत्यमंवादिषमू । तन्मांमावीत्‌ । 
तददक्तार॑मावीतू । आवीन्मामू । आवीद्वुक्तारंम्‌ । ओम्‌ शान्तिः शान्ति ज्ञान्तिः ।॥ 


[ तै० ग्रा प्रपा० ७1 अनु० १२] ॥ 


इति श्रोमत्परमहुंसपरित्राजकाचार्य्याणां परमविदुर्षा श्रोविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिब्येण भ्रौमह्यानन्दतरस्वतोस्वासिना विरचित: स्वमन्तव्यामन्तव्य- 
सिद्धान्तसमन्वितः सुप्रमाणयुक्तः सुभाषाविभषितः 
सत्याथप्रकाशो$यं ग्रस्थः सम्पुतिमगमत्‌ ।। 


